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दो ब्द 


डोगदीको मान्यता देकर साहित्य अकादेमौ ने मानो नवरात्नोमे ्वष्णो 
माताकेकन्यासूप फो पूजा है। यदि भाज यं कन्या दूसरी भापाभ की भरी 
सभामे उठ्ती-वैष्ती है तो उसकाश्रेय भौ अधिकतर साहित्य मकदिमी हीको 
जातादै। किनारी से जडे लाल डोगर कुतं भौर गुलबदन की चृ ड़ीदार सुत्थन 
पहने, हत्की माड मे मकड़े मलमल के किनारीकेवुटोसे लदे दुष्ट काटो 
सभालती यह्‌ वन्या दूसरी वयस्क भाषाओ के साथ सदयग्राप्त गौरव कौ अनुभूति से 
अिभूत हद्‌ जातौ दै । 

साद्ित्य अकादमी हारा पूरस्ृत पुस्तक की कछ कविताएं गौर क नई 
कवितापं ही इस संग्रहमे है! भदुवाद करना कठिन कामहै! तौभीर्जने यतन 
काहि ) भागा है गुणीजन भेरी तूर्टियो कौ भोर ध्यान नहीं दैगे । इसी विश्वास 
के साय यहं किताव मै हिन्दौ भाषाको सौपि रही हं ताकि वहं इस कन्या केरूपको 
ही सही भात्मा को भी पहचान ले । 

राषटरकेवि शरी रामधारीसिह "दिनकरः तै मेरी फिंताये की भूमिका लिखकर 
भेराहीनही,मेरीडोगरीभापाकाभी गौरव वद़ायारै। 


। 


--पद्या सचदेव 


भूमिकां 


जब से स्वराज्य हुमा है, भारत फी भापाओं में जान भा गई है । जिसमें जहां 
तक वदने का दम दै, वद्‌ वहा तक वदने की कोशिश कररही है । देश के कुट वड़- 
वृदे लोप, जिन्टनि भारत की भिद्‌ को न समस्या था, जौ वङ-वड़ शहरो मे जनमे 
भौर वहीं यदकर भव वृद्ध हो गए ह, जिन्दोनेः भंग्ेजी में दक्षता प्राप्त करके पहले 
भग्रेजोफो चकित किया मौर स्वराज्यकेवादसेजौ नये राजनीतिकोभी चकरा 
देने मे कामयाब गर्‌ हः वे लोग कहते हरिः भापाभों का जागरण भारत केलिए 
सवसे बड़ा खतरा है { तेफिन मुक्-जैसे सिरफिरे, लोग यह समदते है कि भारत 
की भाषाएं यदि नही जगीतो पासंलसेजो स्वराज्य १५अगस्त्‌, १६४७० को 
भाया था, वहं मूर्दा-का-मृरद पडा रहेगा । जनता को उसकी भाषा चहं मितीतो 
वह्‌ वदेग कते ? वह अपन दुःव-ददं, उम्मीद ओर उमग की अभिव्यपिति षया 
भेग्रेजी कौ मददसे करेगी? पिते सभौ वड़े लोगोत्ेमेरा एकह सवालटैकि 
अगर जनता को उसकी भाषा मिलते वाली नही थी तो फिरस्वराभ्यकीहीरेती 
जत्वी क्या थी ! शासन का लवा तौ बदल गया, मगर जनता के हृदय के भीतर 
उमंग का चिराग जलानि का रास्ता कव खुतेगा 
अंगरंजी भें कविताएं लिखकर वहुत-से हिनदुस्तानियो ने हिन्दुस्तान बालौ कौ 
चक्कर मे शलं दिया; मानो वह्‌ कह रहे ट, देखा { जिम भाषां तुम ठीक से 
वात नदीं कर सकते, उसमें हम कविताए्‌ लिखते दै ! मगर इन कविताभों को पठा 
किसने ?, जौ असली हिन्दुस्तानी है, वह अपनी कवितएे -मनी भाप मे पदृते 
हँभौर उन्दी कविताभो पर शूमतेभीदहै। रहगए्‌ अग्रज, सोदे तो भग्र॑जी्ें 


^ 
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कचिता लिखने चाले हिनदुस्तानियो को कवि ही नही मानते । आर दत को भी नही, 
तीरुदतको भी नदी, भास्त-कोकिलाको भौ नही, हसच्ध चट्मैपाध्यायको मी 
नही 1 इनमे कोई कवि एसा नही, जिसकी कथिता अग्रेजी कवितामो के किसी भी 
प्रतिनिधि सग्रह मे स्थान पास्कीहो ? मौर मेरे सामने (क्रामनतेत्य एन्थुलोजी' 
का नामं मत लीजिए । यह्‌ विशेयण ही बताता दै कि संग्रह्‌ साहित्य नही, राजनीति 
कीदृष्टिसेकियागयाहै। । 
कविता कर असली भाया कवि की मातृभापाही हो सकती है । सीली हद 
भापामे ज्ञान का साहित्य लिखा जा सकतादै, रस का साहित्य नही लिखा जा 
सकता । ओर रस साहित्य मे भी कविता गौर गीत के वीच मेद है 1 कवितामे कुठ 
ज्ञान भी होता है, पाण्डित्य भी होता है, मगर गीत केवल रत की वृद है, कविके 
भीतरी व्यविततित्व के प्रस्वेद दै, उसके ददंकी खुशब्रहै। उनके लिएञ्चान मौर 
पाण्डित्य साधक नही, बाधक ही होते है । : 
षश्क को दिल में जगह दे 'भकबर, 
हत्म से शायरी नहं जाती } ` 
कभी सोचादहैकिसस्छृत मे गीत वयो नही लिते गए ? संस्कृत का चलन करद 
हजार साल तक रहा, फिर भो जयदेव कौ छोडकर गौर कोई कवि सस्रते नदी 
हा, जिसे हम गीतकार कष्‌ सक । कारण स्पष्ट है । संस्कृत कभी भी मातुभाया 
नही थी) मावृभापा बरावर कोई-न-कोई प्राङत रही थी । संस्कृत पर अधिकार 
सहज भे प्राप्त नही होता था, वह्‌ प्राप्त क्रिया जाता था। 
गाथा सप्तशती" प्राकृत मे जनमी; क्योकि उसके भीतर पाण्डित्य नही, 
अन-साधारण के हृदय कौ भावना है । ओर गोवधंनाचा्यं जव गाथा की देखा- 
देखी सस्कृत मँ "आर्या सप्तशती" लिखने लगे, तव उन बनुभव हुमा, मानो वे नीचे 
वहने वत्ते जल को नलके द्वारा उपर चढ़ा रद ह। 
ओर जो हाल सस्कृत का हुआ, वही हाल हिन्दी का रहा दै 1 दि ५ 
अस्यन्तं उच्चकोटि ब लिखी जाती है, मगर असली गीत हिन्दी या उर्दू मेनही 
लिखा जा सकता 1 यहां तक किं सिनेमा ने भी यह्‌ साविति कर दियाहैकि उप 
भापायों अथवा जनपदीय भावा का सहारा लिये विना सच्चे गीत तिदे ही नीं 


हेनदी मे कविताएं 
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॥ 


जा सकते मौर चूंकि सिनेपा वात्ते लोग उदुपरस्त दै, इसलिए जनपदीय भापाओं 
सेरसलेनाहीवे नही जानते। अंसे सस्कृत प्राङृत से आगे वढ जनिके कारण 
गीतो की भापा नही रही, वे ही गीतो की भाषा हिन्दी क्षेत्रो मे भी हिन्दी नदीं 
डोगरी, पजावी, ब्रनभापा, भवधी, बुन्देलवंडी, भोजपुरी, मैथिली बौर भगिका 
रह गईहै। 
ओर डोगरी के गीत क्रितने विलक्षण होतते है यह देखकर माजकलं म देग हं} 
डोगरी कौ सहज कवयिद्ठी श्रीमती पदमा सचदेव कार्म बड़ा ही उपकार मानता ह 
कि जिन्हनि मेरे धर आकर भृज्ञे उस अद्भूत आध्यात्मिक सपत्ति काज्ञान कराया 
जो डोगरी भाषामें बिखरी पड़ी है। 
कविता मे आजक्रल ज्ञान का युग चल रहा है यानी कविता मर गई है, उसकी 
लाश पर वडे-बड़ पंडित कलाकार कारीगरी ओर नक्काशी करके नोवल पुरस्कार 
पाते ह भोर हम जव उनकी शौह्रत से छिचकर उनकी कविताएं प्न लगते दै, तव 
हमारा मोह भ॑गहो जाता है। 
पद्मा जीने डोगरी के लोक-गीतोके सिवा कुछ अपनी कविताएं भी मृक्षे 
सुना भौर उन्हे सुनकर गुद्धे लगा, वै अपनी कलम फंक द्‌, वही अच्छा है 1 क्योकि 
जो वात पद्मा कहती ह, वह्‌ असली कविता है । हममे से हर कवि उस कवितासे 
दूर, बहुत दरहो गयाहैः 
रह देलो सरसों एूलौ बैठी है, 
न जाने, किसके भूलावे मे मा गई है। 
यूर तक विलविला रही है, 
मानो ब्रह्या कफो जेनुरो से विवर गदो! 
किसको पारमे यहमोरी 
पोलीहोतोजार्हीहै। 
दप्के वोज कही चिषरे है 
जम्मू, चबे, जोर अनूय्मे? 
मन करतारहै, सारी बांधलू, 
केर ओर केटीली कायां समेट सूं । 
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मायावो र्या बनाने मे जो मुरीयत गोवधंन को पेसनी पटी ची, टोगरोको 


न्दी मे दाने थालो की भुमी उसमे जराभी फमनही ह । फिरभी जी करता 
हैकिपम्राकेगीतोया कविता्ौकेै कुष्ठ सौर भनुवाद पाटने सामने यानमी 
केतौरपरजषूरपरोसदुं 


वयाये राजार्भो फेः महस मापके ह? 
मेराघर मुके टघुकारै, 
्मेरहभृलरग्रहू। 
यरसों पहले मेरो भाणो कौ ज्योति, 
भुम्ष्तेछिनिषकोहै। 
यह ज्योति छीन निन्होने, 
मुभे भ्रन्धौ यनाकररफकदिपाटै। 
भेरेवाग का पौधा जिन्होनि उपा लिषाहै। 


» उप्त पौधे पर भो कोपिलं भो नही भाषूर्थी। 


भेरा साजन तव तक ज्यादा दूर भौ नहीं गया होगा, 

तपौ जिन्हेनि मेरौ फौपती टहुनिय कार ली, त 
षयाये दरिया मापकीर्हु? 

मेरा चादचेरके दरख्तके पीठे चद़ाहै। 

यह्‌ दरस्त कटवा दो जिते मेया चाँद मुह खोलकर योते ॥ 


टेर फेये त्राल-लाल एूल, 
मानो दिधाताने भपनेहायप्तेष्ठएर्हः 


पहाडके पौेतेर्वाद हेता हमा 
धीरे-धीरे एते उगता है, 

जैसे नदं दुलहन मुहं दिखाने के लिए, ` 
धीरे-धीरे धू घट उठा रहौ हौ । 


मेरी कविता; मेरे गीत 


यह्‌ वासन्तौ चाद, इसका भंग-भेग पोला है, 
किसी के विधोग में सुखकर कटाहो गयाहै। 
याहो सकता है, तपेदिकने इसका एेसा हाल क्या होः 
कवयित्री पद्मा को तपेदिक हभा था ओर वे तीन वपं तक ल्िदगी मौर मीत 
क बीच क्ले क्ुलती रही चों ) मपनी एक कविता अपनी बीभारीकादाल भी 
उन्दीने लिख है, मानो किसी को वे चिद्ठी लिव रदीदहोंः 
मे बहुत दिनों से वमार यो, 
चारपार्ईसे लगी हर थी । 
धष्प भेधेरे मे सोते-सोति 
सुध-वबृधखोबेठो यौ। 
असली कविता शायद कोरी घटनाएं है, भगर धन्य बहु आदमी है जो घटनाभो 
का रस, इतिहास का सत जगां सकता है । सच्ची कविता शायद नारियो के चिए 
अधिक स्वाभाविक है, वयोकिं वे चूपचाप अन्याय सहकर इतिहास के सते का 
रछषणकरतीहैः 
इस राह मे इतनी सुनसान है, 
कि कोई पत्ता भी नहीं हिलता । 
हार भव तेजौ घे कदम उकठतेर्है, 
तो मेरा भन क्पि-कांप जाता है । 
श्र अधरेमेने, 
चहहायदूढर्हीहू 
जोफरोंकेसमयमेरेहायमे था। 
वेशब्ददूढरहीहेजो 
आहृतिं के संग बोलते गए ये। 
पद्या का जीवन दु-ख से भीगा हुमा जीवन है। मृत्यु की सीमा प्र वह तीन 
स्रालसोरदीथी। जी दुःखी ह्येता है, उसे गुजरे हुए दुषो की याद कुछ ज्यादा 
सतातीहै 


भेरी कवित्ता : मेरे गीत ११ 


सखि! वे दिनकसेये, वह्‌ वक्त फसा ववत था? 
जव कड्वी यात किसीकोनक्हो यो,नसुनीयो 
वे दिन फितने भौठे थे, 
जव सबकुछ सुन्दर दिषार्ई देता या! 
घाव कमो हतान या, होताभोभा तो ट भर जाता या। 
अथे ये कंसे घाव लमेरहु? इनका मरहम नही मिलता, 
इना रिसना चन्द नहीं होता, इनका ददं पाये जाता है 1 
यह्‌ बोमारी केवल पद्मा जी की नही है । जिसका बचपन वीते गया, जो वच्चे 
की तरह सीधी वात बोलने मे गमं महसूप करता है, उस्र हर आदमो का यदी 
हालदै। मेराखयान है, पूरी सभ्यता का ही बचपन समाप्तदहो गयाहैमौरवह 
दसी वयस्कता की वीमारीसे वीमारदहै। 1 
डोगरी धन्यै! न जानि, इस भापाके भीतर कंसे-कं्तेरल च्िहृएहैष 
डोगरी के लोक-गीतो के अनुवाद हिन्दी मे भवश्य आने चादर भौर हिन्दी को उन 
सभी कवियो ओौर लेको से परिचितं कराना चाहिए जो इस पहाड़ फी तरह 
ूवसूरत भापामें लिख रदे है । 


--रामघासोिह "दिनफर' 
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मादो 


भादी ने गुस्से भ जाकर जव सिड़करियां तोड़ी 
तब मृकषे यौ लगा, जैसे कोद जाया है। 


सावन की वौछारे भरी दुपहरी मे चलकर मार 

सिहीकी पूरी दीवार गीली दहो गर 

दीवार पर पुत्ता मकोल (सफेद भिषटौ) रोउठ 

बाहिर घड़ाली (धड़ा रखने का ऊंचास्थान) भी सौलेन से भर टी 
कादलनेजब दीवार पर वनी लकीरे मिटादीं 

तव मुज्ञे यों लगा जैसे कोड मायाहै। 


वादलने बेशुमार रग बदे 

कहीं सात रगौ वाली पग कीं घनी बदली 

भेदा ये दालान कभी चाँदनो से भर उरा, कभी भेधेरेसे 
बाहर कच्ची रसोई की मिष्ट जराजरा गिरती रही 


भेरी कविता : मेरे मीत 


कटी कमारी आशाओों कौ उन्मुक्त हसी विखर गर्द 
तव मृक्षोयों लगा जसे कोई आया दै 


ऊपर के चौगानमें जोर की वौछारषड़ी 

मेरे घर के हती का कोमल मन उरसेर्कापिउठा 
ह्वाके डरसे कहीं जाम की टह्नियाँ श्रौर वेर के दरख्त 
जोर-जोर से आहे भरने लगे 

निढाल भौर चूर हुई कजे एकाएक उडी 

तव मृक्षो योंलगा जैसे कोर्आयाहै। ` 


छोटे-छोटे पत्तो मे ठंड उतर आई 

मए थर-भर कापते हए नले हो गए 

मानो रमाने वाह्‌ से पकड़कर जवरदस्ती नहलाया हौ 
ओर नहाने से सुन्दरता को ओर रूप चट गया 

वेलों से जय वृक्षों नै कलियां उधार मागं 

तव मुन्ञे यों लगा जपने कोई भाया है । 


बारिश के जोर-जोर से दौड़ने की आवाज के सिवा सव सूना है 
कोई ओर आवाज सुनाई नहीं पड़ती मानो सृष्टिसो रही है 
दप-सव-टप किसी सवार के घोड़े की टापो करौ आवाज है क्या? 
ओहमे तो ऊपरके दालान से कोई पडछ्ती चू रही 

भेरी तरह अपने-अगपसे जव उसने वाते की 
तव मृक्ञे यो लगा जसे कोई भायारहै! 


१ 


१६ मेरी कविता : मेरे गत 


वेारिद्यके वाद आसमान निखर माया 

पक्षी पकितवद्ध होकर उड] 

ङ्योट़ी की दहलौज से जव एड्यां उठाकर दुर देखती हं 

तो पहा के उपरसे होकर दर तक जाति बादल दिखाईदेतेहै 
धूप ने परदेियों के लिए जव गलियां सेवारदी 

तव मृक्षे यों लगा जेते कोर्ईुब्रायाहै। 


मेरी कविता : मेरे गीत १७ 


सखिवे दिन कैसे थे! 


सखि ! वे दिन कंसे थे, वह वक्त कंसा वक्त था 

जव कृडवी बात न किसी को कहौ थी न सुनी थौ 

चिन्ता चिताके समानन थी चिन्ताके विपयमेकुछपतानथा 
वेदिन कितने मीरेथे, सभी कुछ चुन्दर दिखाई देताथा 

घाव कभी होताहीनथा,होताभीयातोक्लट भरजाताथा 
अवयेकंसे घाव लगे है, इनका सरहुम नही मिलता 

इनका रिसना वन्द नही होता, इनका ददे खाए जातादहै 

सखिवे दिन कंसेथे! “ 


स्वप्नमें सारे आकाश की परिक्रमालेलियाकेरतेये 

रात, अपने सौन्द्ं से छल जातौ थी, दिन भी वड़े लुभावनेये 
धरती छोटी-सी लगती थी, रोज ही पूरी नापेतेये 

आका एक पतंग जितना था उसकी डोर वड़ो संवी वनवतिथे 
वृक्षो के सिरे पर चढकर कितने हौ पत्ते नीचे गिराएथे 


श्य भरी कविताः: मेरे मीत 


तव वटवारा कितना सच्चा था, प्यारके रंग कितने यादेये 
सखिवेदिन कैसे दिनिये) 


वे दिन इतने खालो न थे जिन्दगी तनी भारीनयी 

दिन श्रपन परवशनये, रातत पर किक्षोका अधिकारनथा 
चषटानों पर भी नीद आकर मीठो लोर सुनाती यो 

सेन्थे (पधा) की कलियां कूभके ये, कोई भौ लकीर चिन्दी थी 
श्रपना सौन्दयं प्रनोा था वावड़ी मे सै काँककर देखते ये 
आंखो में सुरमा डालने काढंग चोरी-चोरी सीखतेये 

सखिवे दिन कंसे दिनिये! 


वेदिन कितने षछोटे दिनयेर्वादओौरसूरजमेंसक्षिथी 

हर गुडिया इक सुन्दर हीर यी, हर मनुष्य राया 

वड़े होने की एक भाशा' जगहू-जगह्‌ छल जाती थी 

हर आशा उघ्नके संग बड़ी होकर उक्तकौ तरह जवान होती जाती थी 
विधाता की वह सुन्दर छलना माज भौ यादअतीहै 

वचपन मे परवान चढ़ा हर महल म्‌डेर गिरता लगता है 

सखि वे दिन क्से दिन यै! 


यरी वनकर वे यादे कलेजेमें धेस रही हँ 

दिनं गौर रात बौराएहृए है, समय डंक मार रहा है 
अवन वह्‌ वसन्त आया, न ही वह्‌ गरलावी वैस्ताखी 
इस जन्मे वह्‌ उप्र भव मेरे घर क्रभी नहीं भएगी 


मेरी कवितताःमेरे गीत १६ 


सफर कै शुरू मे विधाता क्या स दिपतताहै 
यचपन दैः कोमल दिनों मे क्या-क्या रेल प्िलाता द 
सुखि वे दिन प्ये 

चट्‌ वक्त केसा धा! 


२४ मे0 कविः : भेर्‌ 


कण्टा 


घोरम किसी धेर वनके 

एककोने में भूर्जी होती 

जौँ उतनी धरती होती 

जितनी परं प्रियतम तुम चलते 

घान वनूं उग जा तेरे सारे जूरे वरतन मल दू 

मार-पीटकर कोई मानव 

मह्ञे बनाए कागजक्ोरा 

हाथों से मूको थमे तुम 

गहरी सोच मक्षी पर लिखते 

मेरी कामना पूरी होती 

मेरा प्यार मृज्ञे मिल जाता 
किसी कपास के पौषे करी मै कली जौ होती 
कोई मभेरे-जंसी चरखा 


मेरी कविता : मेरे गीत 


र 


कात-कातकर कपड़ा वुनती 
कोई दर्जी कुःरता सीकर 
भरे बाजारर्मे वोली देता 
दो धामो की मिन्नत सुनकर 
तुम अनजानेमेलेकतेते 

` पता तुम कृ भी न चलता 
तेरेअगसंगर्म रहती 
मेरी कामना पूरी होती 
मेरा प्यार मृज्ञे मिल जाता 


किसौ पहाड़ी वनप्रदेणमें 
जोर्मँइकक्षरनाही होती 
सखियों को लेकर संग अपने 
गाती-गाती अगे वदती 
पत्तो भौर पत्थर के ऊपर 
लगा छलाँगे खोह्‌ लांधती 
नुम राही होति रस्तेके 
दोपुंटोमें दोंठद्ूजाति 
ठंडी-ठंडी हवा मैं वनकर 
तेरे वालों को सहलाती 
मेरी कामना पूरी होती 
मेरां प्यार मृज्ञे मिल जाता 


मेरी कविता $मेरे गीत 


मनकरतादहै 


देश कै ये लाल-लाल फूल 

मानो विधातानेअपनेहायसेष्धृएर्ह 
काली टहुनिर्यो मेँ सज रहैये फूल 

ग बोलतेर्हनहामो भरते 

एक सुन्दर दुष्क रगकर 

मँ इसके उपर फलाद्‌ 

रंग केसरी चढ़े त 
श्रासमान क पर्य एाडकरले अङ 
फिरर्मे कहीं दूर उड़ जाके 

जम्मू, चंवासाअखनूरमे 

मन करतारैयेदिनवांघलूं 

ये पलयेक्षणत्तमेटलू 


` चंपा फून पह्ष्ड़ी पर वसतादै 


मेरौ कविता : मेरे गीत 
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मीत मदमद मुस्कारहा है 
हेवाकेस्तय दोदर है 
अपनी युगन्धर विसेरता जाताहै 
कठी गोरी केशों पनामा 
सवे वानो वेध गया 


भने ही वौज्ञ सेदोहरी होतीजा हीह 
किसकी याद मेयेयोरी पीती होती जारहीहै 
विखरे 


पहाडियों ने ्रौरतों की तरह सजकर 
चारो तरफपेराडालाहृाहै 

गोदी में बस्तियां बसी है 

मानो सृष्टि ने पड़ाव डालाहै 

भरने प्रसन्नता मे सरावोरदटै 
दूरसेही छलांग लगाते आ रहै 
छोटे-छोटे वच्चे रेवड़ के रेवड़ 

पशु चरारहेदै 

मेमनो का एक ररेवड़ घूमरहाहै 
भम्मू, चवा ओौर अखनूरमे 

मन करता है उड़ती कनो की उड़ान वाधनं 
पहाड़ कौ भावाज बात्मस्तातेकरल्‌ 


भेरी कविता : मेरे गौत २५ 


२४ 


तराप क्रया जानं 


मैरे देण का सौन्दयं जपने न देखा न सुना 
मेरे मनकी व्यथा आप्‌ वया समङ्गेगे 
भेरेसलेकीओआशाकोमापक्याजानेगे 


पुरमंडल की हवा कहीं पर 

लोरि्यां मती जपने तो नहीं देवी 

पहाडियों की चोटियो से खेलती किलौल करती' 
आपनेत्तो ची देखी 

सावन मे एकाएक चिर माए कादल 

आपने कहां देखे ह 

निर्मल चल वाति सरोवर 

मौर उनमें नाये कमल आपने नहीं देखे 
चेपाकी कलियां भी आपने " 
कभी ध्याने नहीं देयीं 


मेरी कविताः मेरे मते 


कहीं वड़े होकर मोतियों की सुगन्धि 

आपन हर सांस्तके साथनदहीपी 

चमेली की अमर हंसौ न आपने देखी न सुनी 
मेरी व्यथा आप क्या समक्षं 


किसी पहाड़ी की चोटी परेटकर 

अपने आकारा से बातें नहीं कीं 

चादिभौरर्चादनीकी उसहंसीसेभी 

आपका सामनान हा 

जोठ्ंडीबरफकोदहसीसे 

चिनार के वृक्षो तक उतरती है 

जो चन्द्रभागा की तेज रवानौी में है (चिनाब) 

जो वितस्ताके किनारोंमेंहै (क्ञेलम) 

जो फल मे हिल रही परछाइ्यों कौ छँहमे है 

भरे खेत के बीच नाचती गौरीकी वाह्‌ मे पहने 

मरीदे (एक डोगरी गहना) कौ क्यकारन आपनेदेखी न सुनी 
मेरी व्यथा अप क्या समन्ञे। 


पहाडिों से धिरे रेगीले हर 

गाँव आपने नहीं देते 

धरकेभ्रन्दर ओर वाहर 

सजे हए पल-क्षण-पहुर नही देखे 
पहाडियों की चोषियों से निकलता धुं 
श्रापने नहीं देवा 


मेरी कचिता : भरे मीत २७ 


धूंवटमेंसेक्ञांकती हैरान हुई गोरी का मह 
भी श्रापनेनदीदेखा 

ढक्कौ ओर पहाड़ी पर केभी श्नापने 

संभल संभल कर चलकर नहीं देखा 


किसीवेरके दरछ्त की सवमेव 
हनी पर खड़े होकर \ 
आपने डोरी नहीं लूटी 


मेरी व्यथा आप क्या समञ्ले 


बड़ी मुहव्वत से वोवो (दीदी) कहते वच्चे 
आपने कहां देवे 
मेरी खों से पहाड़ी पर चते 
मेमनेभीभापनदेखसके 
क्या मापने पहाड़ी चष्मोंकाजल 
ओकसेपीकरदेखादहै 
या पहाड़ों की जाह का ददं जानने का 
यत्न किया दहै | 
किसी की प्रतीक्षा मापने 
` वकरो की वलि देने की मिन्नत नहीं मानी 

आपने डूयोढी मौर दालान में साफी डाल- 
करभी नहींदेखा, 
साय-साय करती सोच में डूबी हई चीड़ 
क्याभापनेदेवाहै? 

मेरी व्यया क्या आप समर्घं 


मेय कविता मेरे गीत 


मेरी स्ावाज इव गई 


इस मुल्ककेणोरमें 
कही पहुंचने की जल्दीमें 
मेराहूरगीतड्ूव गया 
मेरी भावान दूव गर्ह 


कहीं खुले चौगानों मे, कही कच्चे मकार्नो मेँ 
किसी जगलमे किसी वागयावीरनेमें 

किप्ती ने पहाड़ के पीदयेतेमृह्ञे अवाजनदी 
कौर मेला नही जमा 

फोर माली प्रतियोमिता (वाजी) न जीत सका 
मेरी वह गरौ खूल गई 

मेरी सौगात विखर गई 

मेरा विश्वास दूब गया 

मेरी आवाज दव गद 


भेरी फतिता : मेरे गीत २६ 


३० 


वड़ी पौली मटम॑ली, वीमासे से सकुचाई हुई 

किसौ उलक्चन में उलक्ञो-सौ, किसौ तने से भरी हुई 
इस जिन्दगी मे न नई कोपलें भादर, न इसके पत्ते ही भिरे 
न कचे वाहर निकली, न कटि ठीक तरह ते पार हृषु 
इन दरस्तोंकेसाएमें 

सदियों के भआावागमनमे 

मेरा घर.बाहुर डव गया 

मेरी आवाज डव गई 


किसी ज्ञरने की रेत फिर मेरी ्बाखमें चृभनेलगौदहै 
परिन्दे-जैसा यह्‌ चंचल मन वड़ी उम्मीद से तड रहा है 
यादों के वेर वड़े वोहिलरहः 

कहीं से वच्चेकीटसी की स्रावाज आरद 

कहीं इस भारी जीवन के लिए कितनी आशा है सान्त्वना है } 
कहीं तवी को वाढमें 

कहीं रावी के वहावमें 

मेरी पाजेव खल गहं 

मेरी आवाज इूव गई 


चीड देवदार भौर चिनार के वृक्षग्र्वकेअगेघूमरैदहैं 
उन वृक्षों उन जेगलों की हवा तक यहाँ नही माती 

इन छलावो मे, मेरी खुली हुई वाहो मे 

भेरी धरती मेरे इन कमजोर दावों में नहीं श्राती - 

किसी पठार पर वनी देहरीमें 


मेरी कतित : मेरे गीत 


भरेमेले कीमंधेरोमे ~ 
मैरी हर सस घुट गई 
मैरी आवाज डूब गर 


मेरे वतन तेरी सिद को सोधौ महक मेरे तक नहीं पहंबती 
मक्षेमेरौही धरती कौ कोई तरकीव नही सञ्ञती 

म उन सरसन्ज वहारो कौ नहीं भूल सकती 

उन दहकते अंगारों कौ मृज्ञे याद नही आती 

मौत के काले मेधेरेमें 

कभी खत्मन होने वाली राहौंभें 

भेराआनजकिरकृछ खो गया 

मेरी भावाज इूव गई 


मेदीकविताः मेरे गीत ३१ 


देर्‌ 


देस-चनिकाला 


कौन कहता है मृलचे देस-निकाला नहीं मिला 
मेरासाल्‌ फटा हुजा है इसे कंन ग्रोदं 

कुए मेते पानी कंसे निकाल, मवेणी केसे चराऊं 
भरे सालूमेकुरुसुराखरहै 

इनमे से कु वड़े है कुषे ह 

सव मेरे मेके की स्मृतिं ह 

सहेलियों की ओर छोटे भाई की ४ 
जिन्होने मृक्षे रोते-रोते डोली मे डाल दियाया 
वेटी अपने घर जा, ये गीत जिन्होने गायाथा 
ससुराल में जीना क्या सहज दै 

कौन कहता है ००००० ५ 


मिन्जरों का स्यौषहार प्राया दै, वे यादे फिर ताजी हो गदु 


में एकटक देख रदी हं, अ नदी आ रहे 


मेरी कविता : मेरे गीत 


म अकेली "राड" कहाँ सज 

नवरात्रौ में अकेली नहानै कंसे जड 

ऊँची आवाज मे गाकर माता (वैष्णो )के छंद किसे सुनाऊं 
आज कान्हा भौर गोपी किसे चनं 

संग साथो ओर अपनी गली सव विदेस हो गया 

मेरे वाबुल भँ परदेसिन बयो हई 

नवह गर्मीकामौसमरहैनसर्दीका 

करीन फटता है ००५०० 


सावन-भादीं किसी चौगान में वरस रहे है 

किसी मैदानमे पहाडियांक्षुक रही है 

वरसात की पहली बाढ़ लहू-लुहान है 

ये आकाश मृश्च घूनी दिखाई देता है 

मेरे गौवमेंभी पहली वाद्‌ आईहोगी 

सव लड्कियां एक स्थान पर इकट्टो हो गई हौगी 
मेरीर्मा, कोई तालम छर्तागें लगा रहाहै 
जगह-जगह मेरी आंखों को कुछ दिखाई देताहै 
मक्षे कोई भी बरुलाता नदींहै 

कौन कहता है ०५०५० 


भेरी श्राखोकी वाद्‌ गली-ग्लीम गर्ह 
जम्मरकौ तवी नदी मे जाकर मिल गर्ह 

मेरी माँ की आंख दालानमे लगी होगो 
जगह-जगह मेरी सखियों को आशा ठगतौ होगी 


मेरी कविता : मेरे गीत 


३४ 


मेरी! वेटि्थोकोषदादोतेद्ीतोमार महीं दिया 
फिर ननुराल भेजकर क्यो विन्नार दिया 
कोर मेरी गुप्ल-क्षेम पृष्ट रहा है 
मेराधरकर्हादैकौनरगावमेह 
रास्तेमें कोई नदी-नाला तो नहीं पड़ता 
कौन कहता है ०००५००० 


मेरे लगाए हृए वृक्ष जवान हो गए होगे 

लवे ऊँचे मआाकाण द्यूते होगि 
मेरेजामकेवृक्षकोह्सवारवौरतोपड़ाहोगा 
किसने सोचाथार्भं दूर रहुगी 

मेरी मां मृन्ञे चंपा भौर मोत्तिया कौ सुगन्ध भेज 
मेरी जानसूलीपरटेगी हर्दहै 

मन दर-व-दर भटक रहा है 

दरर-दुर कटी पहाड़ों कौ उपत्यकाग्रो मँ 
घरकीयादक्याकिसीको वता जा सकती है 
कौन.कहता है" ०००० 


मेरी ओंखे प्रन्दर धंसी हुदै, मुंह पीलादहै 
मेरीर्माँमेरी मांग निकालकर वालसंवारदो 
मदे हए दुक्ड़े जोड़ रही हे 

जरम कच्चे दँ छिलके उतारती हूं 

हर गरली-वाजार वेगानाहो गयाहै 
दाना-दाना अपरिचितहै 


मेदी कचिता : मेरे गीत 


नीदमे मृञ्े कोड भावजे लगातादै 

कौडियों से भरो अंजलि कोईमेरेसिरसेन्योषछठावरकरताहै 
कोई भी टहूनौ नीची नही हुई 

कीन कहता है“ 


पुरवाई पेग वदती हुई मती है 

पक्षियों की कतायों की कतारं आरहीहै 

तोते तम उड़ो, तुम्हं मै ग्लेसेलगालूं 

चूरी बनाकर वुम्हं विला 

मेरे मेकेको हवा तुम्हें थपकिर्यां देकर मुनातीदै 
ठंडी रतिम चांद तुमसे वतिं करताहै 

डोगरा देश मे पहाडियां भो बोलती ह 

मेहदी लगाती है, ज्ञरनो मे पावधोतीदह 

जहां किसी कामन भौ काला नहींहै 

कौन कहता है“ 


अवपरयेअपनेहोगणएर्हँ 
अपरिचित गलेसेलगालिषएर्ह 
सखि मन रोत्ताहै, परदहेसनाहै 
यादञअयेतो किसे जाकर बताये 
लज्जानेमृन्नेरोकरखाहै 

कही पर ठंडी फुहार पड्ने लगतो है 


भेदी कविता: मेरे गीत ३५ 


३६ 


मनकी मृत्तमी तमती 
गारोमृद्टिकोर्ग भूतजा 
मनमपीवृननिमनाकार नना 
गतेन कुता "०. 


मेरी कविताः मेरे मीत 


डोली 


अँधेरा पहाड़ी के ऊपर सहम-सहम.कर चढ रहा दै 

पर्वतो की चौटियों पर चोद का प्रकाश छन-छन करा रहा है 

पहरा देते वृक्ष सुबह होने की प्रतीक्षामेंहँं 

इस जगह्‌ का सुनसान वातावरण किसी आशा भे स्तव्ध दहै 

हाथ को हाथ नहीं सुकाई देता, कान में कोई भावाज नहीं पड़ती 
क्या रानी क्या दामी सभी ससि रोके प्रतीक्षामेरहै 

पहाड़ के पीछे चाद हूं्तता हमा धीरे-धीरे एेसे उगता है 

जैसे नई दुलहन मुँह दिखाने के लिए धीरे-धीरे घूंषट उठारहीहौ 
यह वासन्ती चांद इसका अंग-अंग पलार 

किसी कं वियोग में सूकर काटा हौ यया 

याहो सक्ताहै तपेदिकेने इसका ठेसा हाल कियाहौ 

किसी का दिया हु श्षाप्‌ प्रत्यक्ष फएल रहा 

जते जल्दी में कटार मेरी डोली वेकर दौड़ते है 

वैसीही जल्दीमेये भी संग-संग चलताहै 


भेरी कविता: मेरे गीत ३७ 


इस राह्‌ में इतनी सुनसान है 
कि कोई पत्ता तक नही हिवतां 

` कहार जव तेजी से कदम उठि 
तोमेरा मन कपि-्कपि जाक्ताहै 
इस अयेरे में म वट्‌ दाथद्हरदीहं 
जोफेरो के समयमेरे हायमेथा 
वह्‌ शब्द दृद रदी 
जो आहृतियों के सग वौलेगएये 
मै वह्‌ गठकधनदूंढरहीहुं 
जो इस जीवनके साथनिभनादै 
मै वह्‌ कानी दूंढ रही हं 
जिसे यहु कलम तिेगी 


४ । यसो कवित : मेरे गीत 


घर कैसे जाऊ 


आजम धर कंसे जाडं 
रास्तेमे वदते क्षरेकोक्याजवावदूं 
प्रतीक्षा करती वाटिका कामन कंसे बहलाङे 
गायके चड़ को वहलने के लिए 
हरो दूब जंगल मेँ लाने कौन जाएगा 
यह दूव जिसके गले मे ओस लगी है ॥ 
म सलाह किसके संगकरूगी, मेरासाराचावकौनतेगया 
यादोंके पिटारे मे कौन सुहाग चन्द कर गयां 
रास्तेमें रने पर पड़ी पुलकाकामदेती 
देवदार की लकड़ी कोन उठा गया 
भाज धर कंसे जाऊ 


कौन सिर पर हाथ फेरकर मेरौ थकान भिटाएगा 
भेरी तरफ़ देते हुए देष-देलकर वच्डे को घास कीन विलाद्गा 


मेदी कविता : मेरे गीत 


जह अव सासजौ का राज्य है, वहु जाकर क्या कष्ं 
मेरी मावाजं वैर चुकी है, सालदटूट गयाहै 
चिखरे वालो से वंखकर लाल विन्दो लिट मरईहै 
मेहदी सते पव भे छतत उभर श्रु 
जहां गोरी काह पौनाहयो ययाहै 
उस घर कंसे जाड 

आजम घर कंसे जाँ 


जहां तनी हुई भूक्रुटियों का राज्यहै 
कटं माज के तौले हुए सवाल ओर घह्‌ मीठी आवाज 
कहां चटाई मौर मासन पर प्रतीक्षा करती ओद 
कर्हा वहे भुल की घडियां कहाँ ये वेचैनी 
कहाँ दीवार मे वस्ने का स्याने,जौर खाल मागन मून-मूनकर रए 
कौन जानि कह कूड़ा पड़ा हैक वुहासना ई 
अराज धर कंसे जाडं 


ये लम्बे-लम्वे चाल किमे दिखानि के किए सदहेजृ 
करिषको देखकरमेरी चाल अवे जाहिस्ताहौ जाया कश्गी 
दही विलोते समय मयानी ओर चृडिर्योकाशोर सुन 
अके उदास देखकर कौन वास आ वेठेगा 
कोडरूचेतमेहोक्तोभी मनोपरदेतमेंहीदै 
यदी सच सोचते यह्‌ छोटी उच्र कँसे क्टेगी 
च्म गुनद हर जए दो ननद जी रवार कहती हु 

आज घर कैसे जां 


४० मेरी कविता मेरे 


यहां संतसो का बाग है, जीर जवान क्षरने फूट रहैर्ह 
यहा तकर्म साजनको विदाकरने ईह , 
सिपाही का वैप धरकर घोड़ी को एड़ी लगाकर 
परदेसी कहीं दूर चला गया 
एक छीमक खाकर घोड़ी धूल की तरह उड गई 
मैने अपना हार खोल दिया चटाई समेट ली 
मन कदां फंस गया 
न इस पार, न उसपार 

मँ अव घर केसे जाडं 


भेरी कविता : मेरे गौत 


# 1: 


मेरे वच्चेकायेकूर्ता 


मेरे वच्चेकायेकुर्त, ये पाजामा,ये टोपी 

लिहाफ सिरहाना सुन्दर रजाई गौर ढोला-सा कोट 

उनकी तवाक्‌ को टोपी काये कपड़ा ये ज्ञाडनये घोरी 

वापू का मटियाला जिस्म जिसकी कमरमें लेणोटी लिपटीदहै 

पीठा, पलंग, चन्दन का पालना, सव निवाडइसेचनेटै 

जिस पर्‌ वैठकर मनुष्य स्वगं तक पहुंच सकतादहै 

मजदूर का कभी न थकने वाला मूंडासा घास लक्यां जाता है 
कपड़ा गिरी के लालच में अम्मा दुरे से उसकी चाल पहचान लेती दै 


सया श्रोदृना नया मँडासा लाल सालू 

रजाई का लिहाफ ओर सेस व चदूरसवनयेरह 

नई बैसाखी नई दिवालौ पर घरमे नया चर्या आता 
ऊँची पहाड़ी पर देतो खलिहानोंमें 

सफेद कौड़ी की तरह कपास के फूल खिलखिल रहे है 


२ मेरी कचिता : मेरे गीत 


विनौलोंको दो हिस्सों मे ्वाटिकर जव कपास निकलती है 
तेववरफ़की तरह धरती पर धीरे-धीरे पांव रखती दुलदहिन-सी लगती है 


धूनेकीकभीन थकने वाली धौकनी 

कपासको एक जान करदेतीदहै 

पहले ही वारमे कपास वेहोश्च हो जातीदै 

दुसरे वार में उसको जान निकल जाती है 

फिर मेहदी वालि हाथों से इसे छूने की रस्महोतीदै 


तव कोई इसे पूनी कहता है कोई गोड़ा कहता है 
चरखे के चकले पर सफेदतारोंका गला चदतादहै 
खदिडर्यो पर चढ़कर जुलाहों के हार्थो से उलक्षता है 
कपडे से तन दकता है, हमारी इज्जत वड़ी पुरानी है 
मेरे वच्चे का इतना-साहीकुरतारै 

इतनी ही कहानी है । 
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४६ 


पिले वर्ष 


पिते वपं टहनिों से सूल-्ूल कर 

सहेलियों के साथ वरखा गीत गा-गाकर 

क्षरनों के संग-संग दौड़ा करती थी 

ठहनिों को परस्पर वाध-वांध कर मुसीवत ल देती थी 
तवर्भैयेन जानतीयी 

वृक्ष पत्ते क्यों माडते रहते है । 


यु मेमने कुछ वक्रया पाल रखी यीँ 
चारोंतरफसे अते वुलावोमे कहां जाऊ 

ये निचय करना कृठिन होता 

यहा आ वात कर, यहाँ शा कटानौ सुना 

पर मुञ्चे सारा दिन साजन के बुलावे का उर रहता घा 
जने कव जल्दी में सेदेला जा जाए 

तवम यह्‌न जानतीथी 


मेरी कविता: मेरे भीत 
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वृक्ष पत्त क्यो क्ञाडते रहते है! 


मेरे देखते-देखते कितने ही पत्ते बड़ 
सुनो-सुनो, धरती पर गिरकर स्ुलस गए 
उनकी कंचन-सी कायामिद्री हो यई 

नंगे वृक्ष देखकर कभी-कमी मृद्े हंसी आती 
म कोई ददेनाक पहाड़ी गीत गने लगती 
तवम यह्‌न जानतीथी 

वृक्ष पत्ते क्यो फाढते द । 


सखि कु दिनों मे नये पत्ते जा गण 

नगे वृक्षों पर वदलौ की तरह छा गए 

पहले पत्तो का किसी कोध्यान भीन भया 
लेकिन तव गाए गए ददेनाक गीतका 

सुर हवार्ओंमंहै। 

फिर फूल आए चावसे रहने लगे 
तवर्मैनजानतीथी 

वृक्ष पतते क्यौ क्षाडते है 


आज चारपाईपरपड़ीहुंतो यादघ्रायाहै 
साजननेमृञ्े क्यों विसार दिया 

इस सोचमें घुली जारहीहं 

पिदले वपं पत्तो को देखकर मन उदास हुमा था 
आज अपनेदहीउपरदयाआरहीहै 


४७ 


म भी पत्ते को तरह ही साजमके 
हाथोंसे गिरगर्ईहू। 

आज मृक्षे मालूमहो गया 

वृक्ष पतते क्यों क्षाइते है । 


ण मेरी कविता मेरे गीत 


चरखा 


सासजी ने मुल्ने चस्ते की रखवाली के लिए व्याहादै 
फिरभेरी रूह सेतो की ओर क्यों दौड़ती दहै 


उभरता-उभरता धामा टूट जाता है, पूनी गिर पड़ती है 
कलेजे का ददं दमुना हो जाताहै 
ननदजी का ताना मरोड्के रखदेतादै 


किरमेरी रूह चेतो कौ भोर क्यो दोडतीदै 


नाशते के समय चरसे की मालक्योंटूट जतीदहै 
दोपहर का खानाखेतमें जाताहैतो क्यों चरखा वन्दहौ जाताहै 
मोठे-मीठे गृस्ते से गोरी चरते की कोडिया तोड़ के फकती दहै 

फिर मेरी रूह खेतो कौ ओर षयो दौडती है 
दिन ठलते जव वचया रेभाने लगती दै 
सकाश मे पल्लिरयो का कलरव होताहै 


मेरी कविताः मेरे भौत ४६ 


उस समय गौरी पनी को हाथ से छूटने नहीं देती 
फिरमेरी रूट्‌ सेतो की भोर क्यों दौडती दै 


रात होनेसे पहले ही फिरर्चांदचढ़जातादै 
किसकी प्रतीक्षा मे घुंवट जरा-सा उलट जाता है 
भ्रव गोरी मिरी का फरण क्यों कुरेदती है 
फिरमेरी रूह वेतों की ओर क्यों दौड़ती है 


५ मेस कविता मेरे गीत 


वेरी का वृक्ष 


ये चेरी कावृक्ष इसकी छव ठंडी शीतल 
जपेशिगुकोउस्कोमांँनेआँचलमलपेटाहो 
मेनका द्वारात्यागी गर्सृष्टिको जैसे 

अपने षणो से चिद्टिया मोर कौर टंक रे 
छोटे-छोटे हायों पे सकोरे भर-भर कर 

इस ठंडी वेरो कोम पानीदेतीरही 

आहिस्ता भादिस्ता वदते-बदते ये से वद 
जैसे तेरह चोद्‌ सावन चीतते कन्याएं बढती हँ 


चिडियों ने टहनियो पर उरे लगा लिये 

वहार में तते आ-आकर कितने ही चक्कर काट जाति 
कच्चे पक्के वेरो की टिकटिक लगी रहती 

मनुप्यके षहरों की उन्दै चिन्तानथी 

पत ड़ मे देखते-देखते ये बेरी सृख जाती 
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पक्षौ उड़ जाते सुन्दर वस्तियां उजड़ जातीं ^ 
आगन में फैला कूडा संभालना मृभ्रिकल हो जाता 

टहनियों मे कुष फंसता तो निकलता भी नहीं 

कटो मे जव किसी वच्चे की पतंग उलक्च जातत 

तो वच्चे पत्थर मार-मारकरमूह॒सिरफोडतेते 

वेरी कभी-कभी अकेली चिन्तामग्न दिलाई देती “ 

मृक्षे आश्चयं होता, इसे किस वातत को चिन्ता दै 


गरदन एक तरफ ढलकाए गोडोमें सिर दिये 

मालूम नहीं वह निकम्मी कया-क्या दलीले करती रहती 

मने एक दिन उरते-डरते पूछा वहन क्या हुभ्रा 

ये सुनते ही वह षएूट-फूट कर रोने लगी, वोली- 

मेरी छँवमें कितने ही लोगों ने विश्वाम किया 

उनमें से कितने ही मरखप गए 

म ओर कितने दिन हू कौन जाने, मेरी छह को क्या कोद याद करेग 


तुम कलम पकडो मेरी कहानी लिखो मृजे अमरकयो 

दूसरे दिन रधी आई, बड़ जोर का धमाका हुजा 

मालूम नहीं कोन टीन के नीचे श्राया, कौन विजलीसेमरा 
मैने बाहर ज्ञांककर देखा, वेरी जड़ से टूटकर आगन में 

सहके रही थी 

साराजंगनभरखउ्ठाथा 
मेरी तरफ देखकर वह मुस्कराई, रात की वात याद करवा गर 
दोपहर को मनुष्य कूल्हाड़ लेकर, उसे काटने लगे 


॥, 
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एक-एक टुकड़ा म्रतग-अलग कर दिया 

न कौं उत्त मौत्त पर रोमान व्ययित हूभा 
धामन जड़ कूटे कै नोचे पद्ी-पड़ी 

यहार वाने कौ प्रतीक्षा करने लगौ 


भेरी कविताः मेर गीत 


५.३ 


मँ की पहचान र“ 


यदि वह्‌ किपी को देखकर हसती है 

तो तेरे हठ जपने-प्राप सुल जति ह 

अगर वह्‌ किसी कौ देखकर गुस्सा होती ह ५ 
तो तेरेर्भाषू मनायास ही हुलक पडते ` 

समर वह्‌ सखटोले पर वैठी दिखाईदेती दै 

तो तुम भी वाही पकड़कर खड़े होने का यतन करते हे 
उसे खाली वैठी देखकर तुम उसके मचल मे चुप जप्िहो 
जव एद प्रर डादकरकषृताती रहती हैते 

कितने प्यार से कसकर तुम उसका हाय थाने रहते हौ 

वह्‌ भी चोरियां माते-माति तेरी रोमं क्लकतो रहती है 


वह्‌ तुम्हे मकेलेमें कहीं छोड़कर जाएतो 


तुम क्ंक-लौककर बाहर देते हौ 
चारपाई केः नीचे, अन्दर वाहुर पिठवाडेमें 


भ मेरौ कविता :भेरे गीः 


नाने-जाने चासौ को परयते हो 

थोषौ देरमेंजव वह्‌ यापि मतद 

तो चुम उस्तकौ आपो मे जग रहौ ममताकी 
अनोखी ज्योति से उने पहचान जति हो 


मन उसकाहैये छोटे-छोटे हाय उसौके है 
आशासेभरीक्षोकियां उसकी 

मह मे डातते हुए छोटे-छोटे पौव 

ओर काली विपरी लट खव उसीकी ईह । 


"मेरी कविताः जेरेगीत ५५ 


सशुराल जाती वैदियों 
करमनेकरीय क्वहै कौन जाने 

मने छोटा गलेमे ॐखकफगया है 
मेरी भाभी को्ररासौो सरोचभीन ५ 


५६ 


मांँमपते पहाडोम रहने का चावदहै 
मृष्ते पहादटोकीष्डीहवाभेजदो 
जोखायमेचंपाकफौ महकभौ लाए 
मुक्षसे चवा शहर षा सुत संदेषा कहे 


गाड़ीदोष्रहौहैगरलियादूरहो गर 
विना दोपके वेदिर्यां परदेसी हो गहै 
मै देश विदेश कीष्टूजडीह 

मृकषे भ्रपने देश को ठंडो हवा भए 1 


मेरी कविता मेरे गीत ५७ 


ये राजा के महल क्या अ्रपके षै? 


मै घरसेबेधरहोचुकीहं 
मेरी आंघों की ज्योति चिनिचृकीरै 
मुञ्ञे अंधो करकेजोफक गए 
मेरे वागौचेसेजो मेरा पौधा उखाडकरने गए 
मेरेपौघेकोवौरभीपडानथा 
मेरा साजन बहत दरूरभीतोनगयायथा 
जिन्होने कापिती टहनिर्यां काट लीं 
वे हेंसुली वे दररातिर्या क्या आपकीहै? 
ये राजा के महल कया भापके द 


ये ऊंची दीवार आकार तीरह 

महल माल व खजाने से मालामाल दहै 
ये इटे इनका लाल रग मन को भत्तारै 
हमारे लह को याद तीह 


भत ` मरी कविता : मेरे बीत 


हमारे शरीरस पसीने फी नदियां यहीं च्येथो 
हमारे करथो से शहुतीर यहीं उत्तरे गये ये 
धूप सहकर जिन्दोने ये दीवारे कायमकी 
क्या ये उनके महल आपके? 
ये राजा कै महल क्या आपे ह 


यह्रे कानमे भी तोप कह गई 
ममाजमभी वारहवजाचुकीह 
भरे चांदकेचढनेकीवेलादै 
पर गली में कोई आहर नहीं हुई 
मेभेरे्पावदही दौडकर प्रियतम को तेने गये 
प्रियतम की रोज ही सुनाई पड़ने वालो भावा सहन नही होती 
भाधे रस्तेहीसेजोपेरकरले गई 
वैलोरैकौ कडियां क्याभापकीर? 
ये राजाकै महलक्याभापकेहै? 


जिन्होने हमारे यून के दिये जलाकर 

भेषेरी रात भे उजाला किया हुद्रा है 
चांदकागख्वंधन थमे वँदनीदहूंसर्हीदै 

हमे दुर से देवती है, भौर हमारी हंसी उडाती है 
जव आसमान पर आातिशवाजियां 

मौर गोते छोडे जाति हैँ 

तवहमरि मनकेतारेदटूटजतिदहै 

मारे नन्दं चच्चे चिन्ह हैरान होकरदेख रहे ह 
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। 


सौन्दयं से भरपुर वे दीवालियां क्या आपकी 
ये राजाके महल क्या मपर? 


जिन्दं खोद-खोदकर हमने वीज ओर खाद उलि 
जिनके मिह के घरौदोकारगेँदलाजल पिया 
जिनको धूप में पानौ देकर सीचाथा 
प्रियतम सूखा मुंह देखकर नाराज भी हृए ये 
जिनके अकूरित होने पर मन खिलखउठाया 
ओर वीर पड़ने पर हमारी दीवाली हुई थी 
क्ीकीकोधरेषूरती गखोने 
हमारी आंखों से पूखा 
ये सुन्दर क्यारिर्यांक्याग्रापकीरहै? 
ये राजाके महलक्याञ्राफेहै? 


जिसपर किसी काअधिकारहो चूकाठै 

छोटो अवस्यासेही जिसेकोर्ूलेगयाहै 

जिसे देखकर नयन हं से खिल उठे 

जिसको यादमे दिन जौर रातमे कोई ञ्नन्तर 

नही दिखाई देता 

जिसका नामलेकर हूर कोर छेड़ जाता दै 

जो कव को कौल-करार किये वेर 

वे आत्माएक्याञपकीर्है? ४ 
ये राजा के महल वया आपके: 


६० मेरीकविता मेदे गीत 


मेरे पंखष्छोटे है 


भेरे पंख छोटे द उद्धान वहृत ऊँची है 
मँखाकाशकोकंमेयामलू 
चौदनी को गले कंसे लगाङं 
सास मौर ननद की क्षूढी वाते 
म नीची यरदन कियेसुनतेतीह 
ये क्षो तोहमतें कव तक सह 
अपने वतन से उड-उड़कर 
मजरी बेटियां मा-घापस्ते चिदयुड भाईहै 
यहाँ रेते गमं मदानर्है 
वृक्षो पे कोद जान-पहचान नहो 
ठ्डीहवाए्‌कहांसेलूं 
चांदनी को गतै कंसे लगाओ 
मेरे वाग मेरे पौधे कहाँ गये 
वे लंवी पगे जर आसमान चते हुलारे 
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र्‌ 


वास का वना वह तीर, वह्‌ कमान 
पहाड़ों कौ उपत्यकां ओर खुते मेदान 
सव क्या हुए, 


` वेगानी गलियों मे कंसे घुम्‌ 


चांदनी को गले कंसे लगाञं। 


मेरी कवित्वा : मेरे गीत 


पाहूना 


सुष्टिकीगौदीमें म नया पाहुना बनकर आया 

अम्माके षर विना जरूरत एके खिलौना वनकर आया 
कितने छोटे-छोटे मूंह का दूध अर पानीर्मैनेछीनन्तिया 
माँकीहषटियोंका रस रो-रोकर चूस लिया 

वापु को चिन्ता लग जाई, अम्मा के घर जाशा जन्मी 

भेरी पीठी की चूल पकड़कर भैया सांस छोड़ता लम्बी 

अम्मा ये कहाँ से आया, इसके हाथ वड़े छोटेहै 

छोटा-सा ही इसका मह है वात कोई भी समक्ष न आती 
सोमा (गाय)केघरखोटी बचिया, भूरी (मेस) हमको दूध न देती 
बह्मा को भी देखो लोगो विधना कोई बुद्धि न देती 

चांदी का एक सुन्दर चन्द्रमा, अम्माने इसके गल डाला 

सेतौ सरेयां राह में बोई, डायन कोई न घरमें आए 

एक तरफ लटकती मेरी गरदन पकड़कर मञ्चे खिलाती 

छोरी सी, ये बोवो (दीदी) मेरी, दरूदी ममता को शरमाती 
मुज्ञे लोरियां देते, दादी मां को कौन वक्त याद आया 

वो्छीं वद भल्ल द प्रच्छ था दे दुम पिन्टलय सण ए 
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तऋममावस्या की हसी 


न कोईताजा वात्तीवादूं 
न कोड दिया जला 

न भेधेरे मे कोई "दीनी" दूदू 
वह्‌ देखो सं्चा धिर आदं 
ते छते करते अधेरा आया 
वाँर्वांकरते रात 
साँसांकरते धी जाई 
चदन विड़की खोले 
साँयसायकर हवा विलि 
कानके परदे फाड़ 

वृक्ष ञकेले नीचे गिर गये 
अगकाज्ञ को वद़्ते-वढ़ते 
लौट लौट कर भिरे टदह्निर्यां 
घायल होकर पौधे 


को ननि ~ > 


थर-यर करें पत्ते डरसे 
शरनेरसासरोकनलें 

कसी रात डरावनी आई 
मने कपि मन धड्के 

पाव तले दहलीज भी डोली 
सांस खत्म होती है 

हवाश्रों की ये चीख लगे 
ज्यों डायन कोर विलाप 
वृक्षो के तने यों कडके 
हड्डियां ज्यो कोई चवाए 
शोरकोर्मांधीतोडके खाए 
आख में भर जाएरेत 
जंगल वियावान उजाङ़ 
विले तड्पे खेत 

कहीं न कोई वाती मचे 
कहीं न दिया (दीपक) डोले 
कही ने उठता धुञां मेला 
कही न कोई बोले 

ममता के क्षरने सव भूखे 
वच्चाकोर्नरोए 

कहीं न पुनन दे मावाजे 
सस्री वाटन जोह 

लंवे भूत मशान उराती 
वृक्षो को परछाइया 
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कटिचूभनेपरलगतेरह 
तेज नाखून किसी के 
अपना ये ्राचल उडता 
तो कोई खीचतालागे 
गरदन घूटती जाए 
दष्ेवाएदेवनपाए्‌ 
नीला गहरा वडा भयानक 
बादल दौड़ा जाए 

जसे सागर प्रलय को वेला 
गरजे आहं भरे 

इस श्राकालमें भूल से कोई 
पक्षी नहीं है रसाई 

कोन कंज अकेली उडती 
न कोई पक्तिमे जाती 
जाजमेराभी मनन करता 
दूरश्राकाशमें घूम्‌ 

इसकी सारी दनीलेलूं 
इसकी आंख निकाल 
श्रपनी कोमल वाहोमे 
भरलू इस आकाशको 
मन नही करता भूलने को 
इस अमावस्याकीरातको 
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उडते जाते पक्षियो मेरा सदेशाने जाभो 
एसे कहना, गोरी पनघट पर मिली थी 
उसकाजो दाल है वह्‌ तुम आकर देव जाओ 
किया हुजा वादा निभाभी 


यो कहन, गोरी भिद लाती भिली थी 
चिद्ढीमेंकहीभीमेरानाम नही लिखा 
भेरी र्माखो का दरद उन्हे पढ़कर सुनाना 


यों कहना, गोरी देहरी पर मिली यी 
वैरी तेरासुख वहाँमगिर्हीथी 
उनका सुख संदेश कहना 


एसे कहना, गोरी पदाड पर भिलीथौ 


अ कविता भरे गीत ६७ 


वेतौंमें मकरके भृट्टेतगेरह 
अपने हायों से आकर कटवा जारो 


से कहना, गोरी नदिया के घाट परभिलीथी 
तुम्हारा विषछोह्‌ दुनिया से कंसे छिपा 
भेरी वात मनसे लगाना 


कहना गोरी गलीमें मिलीथी 


मैलीचादरमेंकुच्येधाहुजाया 
सीधा उनको भिजवाना 
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डोगरी 


भेरा वावुल वेटि का वापदहै 
इसकी सोलह वेरिर्यां है 

इनके व्याहने को चिन्ता 

उसे रत्ती-भरभीनहीहै 

ये बेधियां भाषाएं है 

इनका वाबुल भारत दहै 

हिन्दी सवते वडोवेरीहै 
मेरानाम भी इनमे आता 
श्राज मेरे कितने प्रेमी हैँ 

मेरे अनगिनत पुजारी है 

पहाड़ी धनो मे नवये राग चेते 
तो दुनिया अचम्भेमें भर जतीदहै 
म पदाड़ों मे पली-वद हूं 
मैक्ललनौमे तालायोमेनहार्दहुं 
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७५ 


भ्र गी 


सूयं को पहली रश्म से पहने भाग जाती है 
फिर लाचारशामको जा षहुंचतीहै 
एसे कहर पर शवनम रोज रोती है । 


सुहानी हवा वेड़ी ठंडी है जीव कापिता है 
जिन्दगी का बोर धीरे-धीरे धटताजारहादै 
जिन्दगी कै सफ़र कौ जवानी एक सुन्दर पड़ाव है 
इसके वाद मनुष्य इसको याद के सहारे थामतादहै 
मृत्यु के चढ़ रदे जहर पर किसी की नजर नहीं डती । 


७२ मेदौ कविता मेरे बढ 


बदलते चेहरे 


माँ, ये वदलते चेहरे मनि नही देखे 
मतो परदेसिनहु रामने वसेरादूर वनायाहै 
विदूर मौर रानी को वचपनमेदेखाथा 
आज वह्‌ चद दूतै-छूते सयानी हो गई दै 
सौ वल साती चाल इसकी कंसे पहचान्‌ 
यहु जौरकी मौर हुई क्यायादकरमै 
चेचल खो मे लज्जा के पहुरे वैठे 
जवन भाएपास्षनदूरसे मुज्ञ ठुलाए 
इसके साथी मृ्षसे तो अच्छेहीरदैमां 
ये वदलते चेहरे मने देवे । 


मेरी आंख में यादे डले लहर बनकर 


पिछले रंग भी गा घोलं मुञे दिखाकर 
भृरदृत दुई पहाड़ों पर वरसतती वरा देवे 


भेरी कविता ; मेरे गीत ‡ ७३ 


पुर्वया सूले मोरी चरखा काते 
चैत्र चतुदंशी के मेते मे गाए गवूछैते 
इसके वस्त्र है उजन्ने उसके बहुत ही मंते 
वावड़ पर हंसी के वादल छाए 
ये वदलते चेहरे मने नहीं देषे । 


कल की वह मासम शक्त अव रौवमें आर्द्‌ 
वचपन की वह्‌ गीती चितवन लोभमें जाई 
मीठी वह्‌ आवाज आज ककंश लगती है 
प्यार की वह्‌ दृष्टि वड़ी कड़वी लगती है 
वह मैन्तु" आज है माणिक कते पहचानू 
कौन यत्न से वीते दिने मोड़ के ला 
जिन प्र जिन्दगी के सभी वपं न्योछावर ह 
ये वदलते चेहरे मैने नही देखे । 
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घोसला 


तेरी बैठक बड़ी सुन्दरहै 

` इसमे ये चित्र वड़ाहीशोभादेता 
त्िनके-तिनके से सेवारी कोई नारी भूति 
जिसके नयन व्रतीक्षामे रह 
उस घोडेक्रीर्पावकी आहुटके 
जो कभी नहीं आएण 
इस चित्र मं मदौ जिसको सुन्दर सुहागिन 
देख रही रहै । 
कोनेभेयेक्यारखाहै 
सखि धोसला २ 
आएहाहा 
ये होगा सज्ज वेरी की यहनियो के संग लिप 
पीला 
मेले पात्रकोतरह 


मेरी कविता : मेरे मोत 43 


७६ 


लटकरहादहै 

तील तीला जोड़कर 
विडियाप्नौरचिड़ेनेवड़प्रेमसे 

इसको कभी वनायादोगा 

आगन वुहार-वुहारकर थक गई गोरी कौ क्नाद्, 
ये उसके तीते 

पीले-पीते 

किसी कन्या के गुद्डे के वालों की लट चु राई हुई 
ये उसके धागे 

सन्ज भीर लाल 

किसी कपासके पौधे काह सजा विनौला 

ये उसको शोभा 

ये धरतो कोई ताजमहल दै 

किसी कानसे भिद्या मकोल सफेद मिट्रौ लाती कोई गौरी 
इसके नजदीक कमर पर हाथ रखकर 

थोड़ा विश्रामलेनेके लिए स्कीदोगौ 

उसे देखकर चिड़याकामनरकापाहोगा। 
उसके जातिदी चिडियानेजो. 
आरामकीरससिलीहौगी 

इसमें से वही सांस निकल रह है 

तुम्हारी वैठक तो सज गई 

पर इस घोंसले में मिद का जोड विठाकर 

तुम किसेिचछलरहीहो 

ये धरतो इनकाधरनहीदहै 


मेरी कविताः मेरे गीत 


पुरानी कहानियां हम किसे सुनापुं 


आसमान एक कदम पर या; ओौर थामने की इच्छायी 

ये दस्तियां नुमायश फी तरह थी, यौर चांदनी मुकंश लगती थी 

वह्‌ दुपटा प्रपना या, वे गोडनू अपना था 

पोशाक जुभावनी थी, किनारी भ्रौर याक्ड़ से चु हुई 

शहर यड़ाहौ मुन्दर था, हर लम्हा निडरया 

कली-कलौ जवान थौ, गली-गलो से पहचान यी, 

अय कोद्र नहीं पहचानता 

फो भी नही जानता, वेलोगहीनदीरह 

हूर रात सौदा यी, चादनीदही चांदनीयी. 

यह्‌ धरौनगर के रस्तिकेदोप्रस्वे कुष्ट, वटोत्त थी, । 
कटी भौ पवन जमतेभे 

तवौ मौर चिनाय फापानी रंगोनया, छोटा कमरा येगला समतार्पा 

एोरे-खोषे जलाशय चना लगते ये, दूवने फो मन होत्राधा 

जमोन पौ मानो विटावेन षा यानमान रगरेव सगा था 


७८ परी शवराः पेषणी 


फदम-कदम लाचार या, हुवा परसवारयथा 

ये क्षरने नहीं पहचानते 

ये तोमृक्े नदीं जानते, वे सोग दही नहीं रहे 

पहा के ये किनारे, फटे हए सिलसिलों कौ तरह 

शन पर उगी हूर जड़ी धपनी थी, घड़ी-घड़ी भपनी यी 

जामुन का दरस्त जवान था, वेल का वृक्ष मिलने का चिद्व था 
(दरंन्कः सुन्दर थी, %प्राकड़ी' वेरी वेरो से सजी थी 

कितने सुन्दर उसके वेरथे, वांटने पर मानो कहर टूट पड़ता भा 
वृक्षो प्र वौर या, जमर, किम्ब ओरकरीरसजेये 

ये पहाडियां नही वोलतीं 

ये भेद नहीं खीलतती, वे लोग ही नहीं रहै । 

यसन्तर नदी फी दौड़ थो, एक-एक लहर निडर थौ 

देविका नदी की वदृ थीं या वृक्ष येयाजंगलये 

चड़ गजीवलोगये, वड़े गरीव लोगये 

भपसमें प्यार था, प्यास थी, एूलने-फलने कौ भस थो 

वह्‌ गगरी अपनी थी, वह्‌ डोरो थपनीयी 

यडा सुन्दर पानी था, मानो माका दुधहो। 

भव कोई दही नही विलोत्ता 

भ्रव कोड्‌ बोलता नहीं, वे लोगही नहीं रहै 
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गीत 


मनेमें एक हुक-सी उरी 
एकं च्‌भन-सी हुई 

दस वसी हई बस्तीमें 
अपनाभीतोकोई्हो, 


कोईमेरा गीत समज्ञे, कोई मेरी रीति जाने 
कोड मेरी बोली बोले, कोई मेरी नीयत जाने 
सचनहोतोकोर्ईसपनादहीदहो 

कोई अपनाभीतोहो 


गेया के वच्डेके मुंह की, मोर की सुन्दर चोचकी 

कोद गिलम्‌ को वात हौ, कोई कुञ्ञू के गीतकौ 

अपरिचित नागों मे कोर पहले सुना नामभोहो 
कोटरञपनाभीतोहो 
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कोई संतोप होता, कोई पौदये वातत करने वाताहोता 

सय वेगाना मालम है कोईतौ कुरेद होती 

भृक्षे देवकर गदूयद्‌ हो जाए फोर रेपस्तौ जगह भीतोहो 
कोई अपनाभीतोहो 


॥ 


भेरी कवित : मेरे मोत 
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च 
चेतक्ीहवा 


येहवाचैतकीयेरस्लेतका 
मुके पीने दोना, सृक्षेजीनेदोना 
श्कराणमें कहीं दूर चमकता सुयो] 
किसी पोटलीमें गिरवी पड़ाहै 
जैसे कोड्‌ थका हारा मनुष्य 
समय की रवानी की मिन्नत कर रहादहो 
वहते ्ञरनों मेँ चत मास दौड रहाहै ` 
वेषावोआरटीदहै,रेतहंसरहीदहै . 
मेंहदी भौर पायजेव के अधीन कुछ सुन्दरर्पाव 
इसे छू जायेगे इते छेड़ जायेगे 
मञ्चे पीनेदोना 
मृक्षेजीनेदोना 


सुनहरी है गेहं की वाचिर्मा, सव्य है सरसो . 


च्‌ मेरी कविता मेरे गीत 


किसी भन्यायकोस्मरणन करना 
चडेयाई, रियासी, दमाना श्रीर जयानृ मे (गावोंके नाम) 
ये दुखी मकेला मौर थका हारा मनुष्य 
येकुएमेक्घाकिपरसूरतन देवे 
ये वात्तन स्रमक्षेये इदारा न देखे 
सखि द्रसका क्या दोप है मृनञे वताभो 
मुह्‌ फेरकरयों न हेती जाओ 
मुञषेषीनेदोना 
मृज्ञेजीनेदोना 


येगीतौंकेलोभी,ये राग वनानि वाले 
ये पहाडों के भेदिये ये भाग्य वनाने वले 
ये देश के रखवालि ये अमन के भाद 
वह्‌ धुर उत्तरम मेरार्वांकासिपाही 
मूंह्‌ से "चन्न" याता है दृष्टि सतकं है (डोगरी लोक-गीत) 
मन्म मेरी यादहै,रजावमेंवाढ़है 
इसकी केसरी पाग का शमला मारनै वालाहै 
ये वाका सिपाही सबपरमभारीहै 
इसकी चान देखू, इसका सुखमा 
मुक्षे जीनेदोना ` 
मुषे जीनेदोना 


मेरी कविता : मेरे गीत ३ 


1 


ये सव मेर 


ये वल खाते मकरई के पौधे 

सिर उठाती गेहूं ्रौर नाचती सरसों मेरी 
यहां फिरता मोर काये निडर जोडा मेराहै 
वृक्षो के नीचे रहनी से लिपटी इक चादर 
जिसने अपनी गोदलीदहै 

सोया-सोया छटा वच्चामेराहै 
येभीवेतवेभीखेत 

इनमें वहता वल खाताये ठंडा सरना 
भरनानहीं 

ममताकीसीरदहै 

जो सींचती है लहलहातेमेरे पौषे, मेराहै 
वैवों के संय जूक रहा वह नया मानव 
स्षिरपरज्ञाडन, कमरमे लंगोटी, हाथमे पेजालो' 
वे वहुस्वयंहवेमेरेहै 


१ 


मेरी कविताः मेरे गीत 


षस येतर्मे टोकरी भर जो गोवर फेकि 

पौली चादरर्म॑लीदैपरर्गगृढाहै 

हाथो का वह्‌ सुन्दर "मरीदा' (गहना) 

भारत उतारते हो, छन्न करके वज उकठ्तादै 

भरी दोपहरीमें किसनकीजोसाथिनरहै 

गेह काते, वह मै हूं । 

चकरी के मेमने चराकर जो वच्चाहशामको लौटतादै 
वह्‌ भीमेरादै। 

दन सेतो कौ रखवाली करने वालों कौ 

मभाभीहुं 

भाज आविर ये गेह, इसको वालियां 

दुर तक पलाये विस्तार 

यहां दिखाई देता कच्चा घर-वार 

जौ विश्वास प्रेम ओर एकता से खड़ा किया गया है 
मेराअपनादहै 

सव मेरा सव-कुछ मेरा मेरा अपनादहै 


मेरी कृतिता : मेरे मीत (3 


जैसे सव जगह 
य सेषानी द 
क + 


६ 
॥ 


जो रोजजातीहै 
मेरेर्पाविद्ूतीरहै 
मृक्े पु्-पु रहती है 
तुमक्योंखड़ीहो 
जिसके लिए खडी हो 
कोईञयादहैक्या? 
तेरेपासक्याहै 
भेरेपासक्याहै 
लिखा हुभ्रा वक्रं 
रंगा हुमा वक्र 
मिटा हुभा वक्रं 
तेरे लहूके साथ 
मेरे लहु के साथ 


मेरी कविता : भरे गीत 


८७ 


#॥ 


नाकि 


मृक्चेथाचावजोर्भ हदा हती) 
त्तोतेरेदेत की कोपलं हिलाकर भाग जाती 
वङौ अकड़ से याजरे की वातिर्यां घड़ी थीं 
चड़ मिजाज से पीली, एकदम भरी हई लदी हुई 
येगे 

जसे परत्तिने भपनी लाडली सीरैकौ 

पवसे सिरत्तकसोनेसेलाददियादहौ 

या वसन्त कै ञगमन पर्मानि 

अपनी लाड्लीको पीनारगेदियादहो 
व्ही ये कनक मस्तीमेरहै 

मै युजरती, पलक ्षपकते उसे हिला जातौ 
उसके तन-मन पर छा जाती 

यदिमं हवा हती 

दिये कौ सेशनीरमे परमाई खि 


मेरौ कविता : मेरे गीत 


निस बारै 
इस वाढ में एक वन्दरूक दिारदेतीरै 
जौठ्ंडसे मक्डे हए तगड़े हथोंसे 
इसके कन्त ने पकड़ी है 
निशाना उससाए की प्रतीक्षामे है 
जो इस आँगन आए 
उसकी इस वेवसी को देखकर 
मँताकमं रखे दिये पर 
अपना आंचल उलकर धृञ्ला जाती 
उस पर भने वाली वहू घडी शमम की टाल जाती 
जोमहवा होती 
पहली खिड़की से उड़कर 
कानों के कुण्डल हिलाकर भाग जातौ 
पुरमंडल की देविका नदी की वाद्‌ ौर गहरी हौ जती 
ऊपर के सिरे पर पड़ा जलाशय नीला नीलम-सा हौ जाता 
म डूब नहीं सकती 
जौ हवा होत्ती 
जोर्मेहवाहोतीतो वादलकेसंगप्यार करती 
` सत्तरंगी पींग पर वैठती 
. उसके इशारों से ूलों से यहाँ अती वहाँ जाती 
मुके कौन पकड़ सक्ताथा , 
वादलभी भ्रममेंही रहता 
मेराकोईं अन्तनपा.सकता 
जोग हवा होती मृज्ञे चाव था! 


भेरी कविता : मेरे गीत ८६ 


स्प 


नचाव 


मुक्ते था चाव जोरमेहवा होठी। 

तोतेरेखेतकी कौपते हिलाकर भाग जाती 

बड़ी कड से याजरेकी वालिया खडी थीं 

वड़ो मिजाजसे पीली, एकदम भरी हई लवी हई 
गहे 

जैसे पतिने अपनी लाडली गोरैको 

पवसे सिर तक सौनिसे लाद दिया दो 


१ 


वैसे हीये कनक मस्तीमेरह 

मै मूजसती, पलक ज्ञपकते उसे हिला जाती 
उसके तन-मन पर छ्राजाती 

यदिर्मैदहवा होती 

द्येक सोषनीमें शरमादईं भख 


मेरी कविताः मेरेमीत 


जिसमें बारै 

इस वाढ़ भे एक वन्दुक दिखाई देती है 

जो ठंड से अकडे हुए तगडे हाथो से 

इसके कन्त ने पकड़ी है 

निशाना उस साएकीप्रतीक्षामेंदहै 

जोईइस आंगन भए 

उसकी इस यैवसी को देखकर 

मै ताकमं रखे दिये पर 

अपना आँचल डालकर बुञ्ञा जाती 

उस पर आने वाली वह घडी शमे की टाल जातौ 

जोम हवा होती 

पहली खिड़की से उड़कर 

कानों के कुण्डल हिलाकर भाग जाती 

पुरमंडल की देविका नदी की वाद्‌ भौर गहरी हौ जाती 

उपर के सिरे पर पड़ा जलाशय नीला नीलम-सा हो जाता 

भ दूब नहीं सकती 

जो हव! होती. 

, जौरमँहवा दोतीतोवादलके संग प्यार करती 
सतरंगी पौंग पर चैठ्ती 

~ उसके इगारो से ल्ूलों से यद्‌ आती वहाँ जाती 
मु्ञे कौन पकड़ सकता या , 
वादलभीश्रमभंही रहता 
मेरा कोई अन्तन पा.सकता 
जोम हवा होती मृन्ञेचावया! 


१ 


भेयी कविता : मेरे गीत च्६ 


गीत 


ये शामरंगीनतोकमरै, उदास ज्यादाहै 

आसमान कौ लालगी किसी वेजुवान के घुने कौ तरह है 
जिस आकाश के उस पारकोरं छाननीसे छान रहादहै 
न यह कोडं जनता है, म वूद्ता है , 

आकाश मे र्चादनी कम है, "भड़ास (घुं) ज्यावाहै 
ये शाम रंगीन कमह 

मन्दिर के वन्द दरवाजे पुजारी खौच रहा है 

भवान्‌ की चौकीपरमेधेराहैगूवारदै 

एककुवारी कन्या धप अौर वाती जलात्ती है 
व्तीकीलो उजली कमह, निराश ज्यादाहै 
येशाम रंगीन कमह) 

जम्मू को रातत एकं शीतल स्वभावकीस्त्रीकीतरहहै 
चंपा मौरचमेलीमें हर रोज नडं वातत 

चाद जज पीला है उदास इसकी चांदनी 

कलेजेमे ददं कमह, वानिशच्यादारै 


मेरौ कचित्ताःमेरेगीत 


भिसारिका 


जवम घरसे निकली 
सक्ष थीकुछछलालगीसीथी 
जेप्ते अधजगो मौरी की खमे नींदके लाल डेरेहों 


जवरर्मफिरचलीतोञकाश तारोसेजडायथा 
जैसे जीजा को पहते दिन उसके ठह्रने के स्थान प्र 
सालियोँनेषेरलियाहौ 


जवर्मघरपहुंचीतौोमाकाशपरएकही सिताराथा 
जैसेसांवलेरगकीगोरीकीनाकमेहौरेकी 
लग ज्ञिलमिलाए्‌ 


सिताय ये मजे डूवता लगा 
धड्कते मेरे सोनेमेपेटूटतालगा 
मेरीगंसकीपौरमे ये चुमता-सालगा। 


भेरी विता : मेरे मीत ६१ ` 


६२ 


मंशिलं 


लव कंभौ कहीं म जपने घरमे अक्रली हती है 

या स्टुडियो के वन्द कमरेमें 

तमी एक मंजिल मेरे पास श्राकररकजतीहै 
दन्नारो से मुद्े वुलातीहै 

ओर स्वयं पीपी होती जाती है 

ये कसी मंजिल है? इसके यनि परभ खुश भीदहौोतीहै 
इसकी भतीक्षा भी करती हूं 

इसकी स्मृति मेरे अकेलेक्षणों का वोक्ष भो ढोतीदै 
दस मंजिल का कोई पता-टिकाना नहीं है 

फिर भी उसके साथ जाने का लालच दत्ता 

मेर पे नाद्व जव भी सीमाए तोड़ जाता 

तव मै पक्ड़लेतीहूउरकेसाथ 

जोर से अपना अचिल 

कहीं मंजिल पर जाति-जत्तिये पडावभी हायते 

ने निकल जाए} 


मेस कविः < मेरे शीत 


कष्ठ प्रन 


मन धड्का है या कोई काफिला गुजर गया 

आजं किस जमाने की याद मुञ्चे ङंकमार गई › 
किससरोवरसे कोई मछलौ तड़प कर निकली है 
किसीकीरूह्‌ कौन टह्नी परर्गागगयाहै 


आव रोक्हैयासावनको वाढ आर्ईहै कहीं 
सामः हुई हैया वहारी बादल छायाहैकही 
कौनसेकुएमडोरी आज फिर काप गई 
घडा डवते-डूवते कोई नजर भयाद कहौ 


आंख सकूचार्है या सोचकीनिरागाहै 

कोद स्थान ग्रहण करना हैया कोई्छोडनाहै 
मेरी तुम्हारी बात कु खास्तवड़ीभीनहीथी 
कुतो सचभी था, कुर मैटरमों को कहानी 


मेरी कवित्ता : मेरे गीत ६३ 


दयाकोईवु् शूला दै 
1 कोई दरवाजा खला 


कृलेजा दहै या को 
जव भी एक वल खुला एक ददै-सा उ 
प्किसी ने निष्वास छोडाया शमशान सूक रहाहै 
गदा कर गया 


निजली चमकी देया फिर कोरई्षूाव्‌ 
= मतं 


देखो उसकी नजर ६ 
धिः उसको देखते दी 


1 कोई सहास हैवि 
हैक्िसी ने वृक्षौ ५ 
डेषुयेयासर्ए यमदूतौ क है 

बोला शमशान हि\ 


थ्‌ 
सिरसेर्पाव तक कपि गया 


द्दिन निकला या योगीने समाधि खोली है 
सौस्चचिर्जा हैया कोईडोलो {निकल मई दै 
निद कोयल वोलीदैया कोद वस्वा हंषादै 

तं की भाषा वोलता हा लिकल गया द 


तेरी कविताः भरे गीः 


६४ 


तेरे घरमे कुछ पूलरखत्राईदहूं 


फूल एक मोत्तिए का एक फूल चंपा का 
गुलाव का एूल जरा-जरा कांषरहाथा 
चमेलीकाफूलतो उससे पीला पड़ गयाथा 
उत देख दुविधा मे पड़ मृ्चको भौर दुविधा पड़ गहं थी 
पीले षूलों मे मानो हल्दी मली हर्‌ थी 
कुछ उदास कुछ वौमार लगते ये 
किसी को जसे बड़ेजोर फी नींद भाई थी, 
कुछ एठ मयेये, मानो भिरगी पड़ीहो 
अन्दरसाफथा, चादिनीकी तरह उजलाथा 
सफेद चादनी मे सफेद विषछावन था, 
पलंग के बीचोंबोचढेरी लमा अहं 
तेरेघरमे कुछ फूल रख आदं हुं 1 


फूल जव तोड मने जरा-जरांधेराथा 


चेर कर्विता : मेरे मीत [3 


६६ 


रातकौ अनिद्रासे वहुत्त यकाहूमाथा 

अका सौर जमीन पर यजीव-सा र्हुराव या 

उेभीडरयाओरमृचेभीडरया 

अधेरेमे दरक मारे वितनेहो कटि मृक्षेचूमगए 

कर तो सिफ़ं लये कुछ उंगली में धे गए 

कुछ सह फूलों मे लमा रह ययादहै 

किसी किसी पत्तेको हाथ लग गयाह 

गूलावका लात एूल मेरा छोटा-सा मन दै 

उसका मन जस्मी है, मेरा मन धायलदहै 

जद्मों के छिलके ठीक होने से परहूते उसाद़ राद 
तेरे घरमे कुष फूल स्व आईहु । 


पीते फूल देखो तो प्री सूरत देखना 

मेरी उड्ान श्रास्मानसे टूटकर गिरी दै 

सफेद फूलों मे जहां कोद लागदै 

वैमेरी यत्तकौथ्रनिद्राकेदागर्ह 

करिसी-किसी फूल के पत्ते अलग-अलग हो गए 

मेरी जिन्दमीकेवलभीरेसेही खुलेहृएरै 

कोई-कोई्‌ काट एूल के पत्तो मे अड गयादै 

कोरई्‌-कोर स्मृति कलेजे में गड गहै 

तुम्हारे आने तक कोई फूल स्रु जाएगा 

मेरानतेरा साया स्तम्बन्ध समाप्तहौ जाएगा 

कुछ यादे भुजौ चे बहा गाई हू ५ 
तेरे घरमे कुछ एूल रख मई हू 1 


मेरी कविता : मेरे गोत 


गीत 


आज युद्ध जीतकर अयादहै 

सिपाही मैयडोगसा 

हाथ में वन्दुक गतेमे गानी 

मकौ चितवन चाल मस्तानी 

नयन कटोरे रंग आसमानी * 
चाददेख इसे शरमायादहै 


कन्या पूजी घकरे चढ़ाए 

कब धर आए सिपाही हमारे 
कलमे तोडी कागज फाड़ 
लिखने का ढंग नहीं मायादहै 
जिन वैरकों भें रहे सिपाही 
उनके उपर मै बलिहारी 
छट आवे साल छमाहौ 

माद बहत जती) 


भेरी कचिता : मेरे मीत ६७ 


सफ़ेद चावल विखरे ? 

सफ़ेद मोती विखरे ? 
सफ़ेदरखणगिरा? 

नहीं कुछ नही ये वफ 

विधाता ने सफ़ेद पंखों वाली कलम पकड़करजो लिघा 
वह ह्रफ़ है। 

येवफ़ठंडीरारहै 

ये लक्ष्मणको लकोरदै 

इसके ्षिर पर जो धुं देखते हौ 
वह्‌ पहाड़ी के मनकागचारहै 
निश्वास इसकी वरफ़सेभी 
निकल रहीहै 

मानो लूह्‌ भरी दोपहसीर्मे 
धूकेशोलेहीं 


मेरी कविका : मेरे गीत 


रई के गोते हायमे लेती 

पहाड़ी के नीचेरउ्पर 

अगन दालान कोनेमें 

वरफ़ की वौछार नेलती 
स्त्रीरमैह 

जपे हुए वतन मांजती 
स्वीर्गह 

इसी एक वरफ कौ कनीर्मेहु 
जहरीले नागकी मणिर्मेहूं 
अपनी जाग वृक्षान के लिए 

मन्ते कव तक 

दरिया-दरिया 

जंगल-सञाड़्‌ 

खेत-खलिहान 

से गुज्रगुजरकर 

कुछ दिन मूहेलत के मागि-मांगकर 
बरफ़ से भिलने आना पड़ेगा 

कव तक पहाड़ी के हृदय से भाग-भागकर 
पिघल-पिघलकर हंस-हूंसकर 
अपनी कभी न वुह्ञने वाली प्यास 
बुञ्चानि के लिए 

समुद्र के पास्त जाना पड़गा ! 


